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इस पुस्तकमे पु. गुरुदव श्री शातिमुरीजी के वावत छपे 
विवरण मे श्रीमान नेमीचन्दजी वद्ययत ने यह युषारा छरवाया हैं 
पु, गुरुदेव एक दहरे रंगकी करीव ५ दृचि श्री पाव 
नाथ नी की मूर्ती व एक स्फटिफि के करीव ७ ईच समचौरस श्री 
निन कुश गुरुदेव .के. चरण रखते ये उसकी मैव श्री हीराचन्द 
जी गोल्छो जवं मी युरुदेव क पास जाते तव पुजाक्रतेवये ] वह 
मूरती किंत चीज की वनी थी मोम नही पर॒ उसका पक्षाटन 
लिए जिस किसी तासक मै रखते वह हरै रग की दिखने मं स्गती 
थी मूरती उड) ठेने के वाद वह वापस अपने र्ग की दिखने गती 
थी | ये ठोनोचस्वुए्‌ नने मांगी थी पर पु. गुरुदेव के स्वर्गासन 
वाद्‌ वह्‌ कहां गदर माटम नदीं 1 

पु, गुरुदेव ने मेरे फलोदी म वनाद्‌ श्री नेमिनाथजी के मन्दिर 
के वहत पठे यानि स. १९८३ में ही माडण्ट आदु सं ककड 
हाउस मं मुञ्चे वासक्षेप देकर कहाथाकििं तेरे दाय सेश्री नेमी 
नाथजी का मन्दिर चनेगा । उसकी मूरती बनारस से भिल्ेगी 
ओर मे वासक्षेप भेजुगा वही वासक्षेप प्रतिष्ठा पर मूर्ती पर डाल्ना 
स. १९९९ मे मांह सुद्‌ १९१ को प्रतिष्ठा थी पर वासक्षेप आया 
नहीं तव उस खाइस गणि श्री रग विमल जीने कहा किं वासक्षेप 
- आया नही मे मेरे पास से वासक्षेप उख्कर प्रतिष्ठा करार्हुगा सुन 
युर. विद्यास था किं वासक्षेप जरूर आएगा चैसा ही दभा ओर 
प्रतिष्टा के ठीक थोडी देर पहले. सुबह ७ वजे गुरुदेव के हाथ. 
की ङिखी चिद्धी के साथ एक्प्परेस डीटेवरी से वासक्षेप आया ओर 
वही मूर्ती पर डा गवा । वह्‌ चीटी आजमी मेरे पास पडी दहै। 
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श्री दादाव्राडी मु भाडकजी (महाराष्ट) 


अस्तावर्ना 


हवरो वर्पो पू इ्यामटण मदक शि छे.डे ग्ये मारवीय चीरे 
के युद्ध की ख्षी छह एूट ठची सप्तफणाधारी, मनमोहर यति दी 
सुन्दर भी परद्यनाय प्रसुकी अति प्रचीन महान चमच्कारिक्‌ वह श्रतिमा 
समय के केसे विदक जगल्के वीच शाटीमे जमीनमे गदी हर्‌ यथी 
जो मानसे ५५ वध पू भपूर्वं चमत्कार दिखति हवे स्वपन दवाय 


यहाँ प्र प्रगट है है । तव सेही श्छ मद्रा्ती मे रदे हवे पुशतन 
वीर्यणफिसे निर्माग हुमा ई । 


श्री पाद्नाथ प्रसुके प्रतिमानी का प्रमावशाली थर चमत्ारिकि 
प्रचा, उनके अचिष्टायको द्वारा अनेक चण्डं मिंखते-आया ई श्सी धियि 
श्री फदनाय प्रस ङी बहत दही वदे प्रमाण मे श्यातिमीर प्रसिद्धि) 


ख॒ मव्य प्रतिमानी कै पुजन वीर दर्शन कौ दूर दूरके देश 
देशग्वरी से मी जेन, मवेन, नर नारी, साधु, साध्वी मगेरेद अनेक 
महाप्मा सेय हजारो टी सद्धा मे आकर मार मस्ति जीर श्रद्धा से यहा 
ङी यात्रा र पुण्य उपाजन कते द 1 घस तरह भै मी यही षर प्रघ 
के यत्रा प्रति वर्षं भया कता हू) 


दख तोर्थधाम का सक्िहं इतिहास भगे टा जिते पूर्णं पद 
ठेने पर इख महान्‌ वीथ ष्म सारी बनाय पाठको शोरुहन दी मेषे 
षा सक्ती रै 


प्रत्येकं तीयो के स्यान, अपने भन ओर हृदय पपर प्रमु भक्ति 
अर परशग्यमव भावनाभो क! मदर दा करते हवे सार की भचारा 
फा भान फरति है| जिसे इख भव बन्धन से मु्ि पाने देतु सष्टा- 
मतरा मस्ती है । 


, आजे चार वर्ध पूर यहा मनि प्र श्छ तीकेन केमन््ो भी 
सीमागमघ्ती रुढाजे भ्से यह अनुरोध क्षि आदि दप 
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सुन्द्र स्वना एेसी तैयार कर देवे, निषत्ते पठन ओर मनन फरनेसे, 
प्रत्येकं मानव धर्म के रहस्यको सरलता से समजते हुवे मानव मान कै 
हव्यपर पर प्रु भक्रिति मे मस्त रहने फी ओर अपना कच्च पारनं 
क्रते की प्रणा सदेव वनी रदे ओर इस भव वन्धनं से मुक्ति पनि के 
ल्गनेदही व्ह सदा ल्गारे। 


इनके एेसे भार भरे अनुरोध के कारण, परमपूज्य भगव्रत परहा- 
वीर के ताये ग्ये मागे का अनुकरण करने, अगत के महान आत्मारभोनि 
समय समयपर अपने वचनाम्रत दाय कई तरह की भावना प्रधान विचार्‌- 
धाराओं का युल्य प्रण ज बहाय्राहै, उसी को संप्रहिति कर इस पुस्तिका 
के र्पमे पाठकों के सामते रखा रत्र रै) 


आशा ही नही सन्ने प्री उम्भीद्‌ है किं इस पुस्तक का पूरा 
पठन ओर मनन किया मयाःतो इतत मव वन्धनं सै सुवति पने का 
माग बडे ही सरख्ता से पाठं गि सन्नं मं . माजा संकरेगा मौर सको 
अपने आचारण मे खनेसे इतस्त मदः वन्धन से सक्ति पने ओर पूर्ण 
सष प्राप्त करने मे इनमे प्रर सहायता मिटेगी | इस ययि पा्ट्कौ से 


मेरा अनुगेध हे कि वे इस पुस्तक का प्रूय पठन कर मनन करे ओर 
वसां आचरन भी 1 


प्रेस क्मीचासियों के गलत समहय फे कारण शब्दों सं कीं कीं 
मथ्यं मी रह गह है जिसके ल्यि खेद ई पुस्तक पूरी छप जाने के 
काण उक्तमे इुरंस्ति होना मुदिफिर है 1 पाक्षं अनी बुद्धि से या गुर- 


गम से सपद्यने की कोशिश रखे - 
आपका : ,. 


यति पं. महेन्द्रविजय, बडोदावलि 
जेन व्योतिषी ओर मज शासन 


भ 
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इस पुस्तक क पुनः प्रकाशन के विषयमे 


यह पुस्तक * शरी भद्रावती तीर्थं परिचयः" वहूतसीर्छ ले यति 
१, महेन्द्र विववजी वहौदावालेने मद्रावतै तीर्थ-के मद्री श्री सेगडीं वी 
सरणा से बढी मेहनत से तेयार क्र प्रफ़ाशित कराई थी । इन' सील 
म यह पुस्तम्‌ प्राप्त हीना सुश्किलि हेग थी! चू फि पुस्तक ती 
परिनिय के अलवा उक्मे दिए गये स्मन स्तोत्र मन्म मायना्भं के 
कारण वहुतही उपर्योगी सिढ हद थी ¦ इते प्रसि होकर श्री इन्द्र चन्द 
जीवेद्‌ शरीराजनान गो वान रेभाग पसे हुवे कि यद पुस्तक बहुत उपयोगी 
प चमत्परिकि दै सो पुन; प्रकशन, फृना चादर । उन्होने इसी 
पुन भरकादित करने कौ अनुमति त्थं मबल से केकर यह पुस्तक 
अपने बहे भाऽटाव स्व भवरदालजञी वैद का पुण्य स्मृति 
प्रसशित कराई । 


अबे प्रवाएन पै टिषए पुस्तफ शी जरुरत पतों वरह पिली नही । 
बहुन जगह तरस करने पर व॒पुङपर्ठ उनेपर "जी दंशा मे स्त 
एक श्रीमान दुटाचन्द छी सावे बरडीया भी राजनांदरयाप वाद्यो के पस 
मिली । उनकी इख युस्तफ्‌ प वदी श्दा थी ग उन, भी ऽख पुस्तक 
से क्ट चमत्सर प्राप हवे ये | श्रीमान दी वन्द नी साद्व वरदाय 
रोजह्मे भदो पाठ करते ये घतनी शरा हने प्रमी उन्न 
यह पुस्तक भरफरशन रेतु दे दी। १५ ~ 


पुस्त प्राप्त होने पर इते देषा गया तो पह पुलतफ युष न्याक 
सगव मत्रागी वरटा से भी थी ।उते यहा मरष्फ फोर करके 
करोधित कमृ गद 1 सशोन ई स्मयं कुरोब करीव तो मटर क्छ, 
गा माषा सेमीषु ०यति यजीष्ीदहीमापा शग सर जे दौ-;पुरी., 
टिनदी नरी ते षटवे मौ वहं मोड १/६ ऊख स्त्र लग्न कीद 
भो प्रचल भसे नहोल्पारहेये उन्दं ङंछ कम क कुठ प्रचलित स्तवन 
म्नान्र पार, मत्र बद्र दिए गए | जिषे युन्नकका पुरानाषा मी 
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कायत रहा व कुछ नया पन भी भाया जिससे पुस्तक भौर सुन्द्र ह 


च उपपोमी हो गई | फटे भी जितने सुन्दर व नट मिल सके उतने 
गाए रै | कागज मी वी जात का मेपल्िथो का उपयोग में चिया 
गया | 


इतना होने पर भी मुद्रण दोष, भाषा व्यपकरण दौषः रह गदा है 
तो पठ्कं गण मा करेगे, | $ 


जयमभद्राकती ददर्वनाथ की 
ञयदादागुख्देव की 


वीरं सं. २५१ १ सवतषरी 
दिनाक ३०-८-१९८४ 
फोन ३८४७५४२ 
सरद्ारमङ पाबुदान गोल्छा _ विनीत 


१४८४ नया मधुपुर , . भिलारचद गाला 
अहमदाबीद्‌ -३ ८०००४ 


शिवमस्तु से जगतः, परदितनिरता भवतु भूतगणाः । . 
देषाः प्रयौतु नादं, सर्वत्र सुखी मर्तु केकाः ॥ 


प्राथेना 


भरिदतो फो नमस्कार श्री चसिद्धोको समस्कारः 
आचार्यौ को नमस्कार, उपाध्यायो को चमस्कार, 
अममे जितने स्मघुगण ई, (र) उन सबश्हो धन्दु वारमा 


ऋषभ अजित समव अभिनन्दन 


सुमति पद्म सुधा्यं जिनराज . . .(२) 
न्द्र सु्चिधि शीतर भरेवांस जिनः; 
थासुपूज्य पूजित सरता ,“ (२) 


यिम अनन्त धर्मः जस उज्जवल 

श्चास्ति इन्यु मरह मल्लिनाथ, . (२) 
स॒निसुप्रत नमि नेम पारव प्रथु, 

वधमान पद पुष्प षदावय (र) 
सीपिसो कै चरण कमटो ~ ,. (र) 
मेरा षद्न अार-धरार. . अर्ितोंको 


जिसने साभ छेष कामादिक 

जोते म्र भग जानटिया ,,,,.(२) 
स्च जीवो की मोक्ष मागः का, 

निस्ष्दे शो उपदेश दिया (र) 
२.१ बीर जिन दरिषर चर्मा, 

श्रा पंगम्बर दो भवतार. „~ (र) 
सवके अरठ-कमर म मरा . (२) 
चन्दन इदे शार नार . अर्दितो को. 


ई 


भट थ्चुगै प्रयु गुणगाया, वाप र्नानां फल टीषोरे। 
“देवचन्द्र? के म्हारा मनमो, सक्छ मनोप्थय सीधे रे }*॥ 


आच कृत पुण्य दीदम्दाये थयो, आच नर चन्ममे' सफल भव्धो | 
'्देवचन्द्र"' स्वामि त्रवी्मों बादियो, मस्ति भर चित्त तुजगुग रमाव्यो || १॥ 
गढ भिरनारे जण च्छे, अमृत पद्‌ अभिरम्‌ | 

तास्त “धना कस्यणः मुनि, निश दिन नमत क्स्याण ॥१॥ 


सिद्ध चक्र पद सेवताए्‌, सहञानंद्‌ स्वरूप | 
यमृतमय “कल्याण निषि, प्रकटे चेतन मूप ॥१। 


पूर्य [पिदेह धिजताएट श्रीसीमन्वर स्वाम । 
त्रिकृएण खुद्धि तहं काल मे, नित प्रत्नि कर प्रणान ॥१॥ 


ञश्च { अहो! श्री रस्द्गुरु, करुणा दन्द अपार, 
आ पामरपर ग्रस कर्यो, अहो 1! अहो [{ उपश्मर ॥ 
्च॒प्रयु चरण कने धरु, आत्मा थी रोहीन ) 
ते तो प्रस ~प आपी, ` वर्ठु चरणा धीन. । 
आ दे हादि आज यी; वर्ता॒प्र् अधीन | 
दास दास ह दासं चु; आप प्र नौ दीन ॥ 
षट स्थान क स्म्न्चावी ने, सिन्न वत्य आप | 
म्यान थी तचार वत्‌ ए उपकार . अपाप ॥ 
जे स्वरुप समस्या जिनां पाम्यो ` दुः्व. \ अनत} 
सम च्यु ते पद नमु; श्री सद्गुरुं .-भत्रैत ॥ 
पम पुरुष प्रमु सद्गुरुः : परम जान ` सुषदाम । 
जणं अआप्यु मान निच; तेने खदरी" प्रमाण | 
देह छता जेनी दशा; वते देर्हतीत ॥ 
ते तानी ना चरण^र्मा, . दो वंदनं "अहोनीख। 


[वि 1 
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जेन तीथं मद्रावती 
स्यान एवं मार्भ निर्देश 


पचा-घाठ खाल पहले ओ शफं एक अनामसा मादक स्टेरानं 
या; वट आल भारतमर मे प्रखिद्ध पविध जेन तथै “मद्रावती ॐ 
स्पमे विप्यातदहो चुम रै ओर स्मय दी परतों को चीरकर 
उषका प्राश्य भयिङ़ापिक कैन्ताजार्ा है] दिल्छी से मद्राष 
जानिवाल रेस्वै ॐ अह दरक रेल मार्गपर वर्षी के गे तथा चन्द्रपुर 
येः उछ मीन पहने जो भादक नामक रेत्वे स्टेदान यता दै, वदी 
आख कां मद्रावदी ६ । दिल्ली से काञजीपेठ-मद्रास जनिवाटी तथा 
वर्षा से ब्गरपराह जनेवाटी रे गाद्या इम स्टेान से गुन्स्तो 
६। वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के चिद्म चिमाग मे चन्दरपुर जिन में 
मद्रायती का समावेश हौवा है । मद्रावठो चन्द्रपुर (वान) से १६ 
मीरः वर्घामे ६५ मऊ नागपुर से ८० मील, वगीसे २६ मील 
सौर दरवद से रीय २५० भील ट| 

भाश रटेशन के वोहैपर भाटक फेः नीचे ट धमद्रावती पाद्व 
नाय फा डन्यय कि गया टे । महागष्टर राज्य परिवहन (ष्ट्य 
द्रासपोट) षी कमे दिन गे कटं बार वत पटरवती दै । स्ट्श्नसे 
मौदिरष्ी दुर) १ मोन टै,परतु चनटैण्टये तो वह पास ष्टी ६। 
सपष़ौओगमेरेत््रेस्टरान परह ग्री पर वाध्यते मदिर 
7 घने पः लपि रिक्षा चलम श्नादि यान रमे जति । 


भव्य मनोरम अनोत 
मटवःी मे पुखने तारय, पायद्धिपो तथा कुभो चे नस्या 
म्पमग १०० ट} कट पटह, इ मूठियां शु सित्व यथन 


२. 


विखरे हुए आज भी दृष्टीगोचर होते है । स्वयं भगवान पाड्वैनाथ 
की जो प्रतिमा मंदिर में प्रतिष्ठापित है, कहते द वह्‌ २२००-२४०० 
साट पूवं करी है | इसके पुरानी होने का अथ है, मद्रावतीको जैन 
युग के अत्यन्त प्रारम्भिकं कालमें र्तथे स्थानके स्पमें माना जाने 
खगा था | भद्रावतो के आमपास जो ओर मूतियाँं मिली ई, पलं 
वहां जो तालन, बावडियां ओर कर्णे है, उनसे सिद्ध होता दहे कि 
भद्रावती प्राचीन काल म एक सुन्दर संस्कृति का कन्दर था। 


महाभारत एलं जेमिनी कथासार मे एक मद्रावती का उच्ठे 
आया है । उस भद्रादती के राजा युवनाइव के पास द्यामक्रणं अश्व 
था । धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय (या अश्वमेघ) यज्ञ मेँ अद्वमेध 
के लिए स्यामकरणे अश्व की आवश्यकता थी । तवे वे अपने सहचर्यो- 
मेषवणै तथा कषण्केतुके साथ मद्रावती अयेये ओर राजा केन 
मानने पर युद्धम उसे हराकर चयामक्णे को ठे गये धरे । बहत संभव 
हे किं भद्रावती, आज का भांद्क दी दहो। 


ठेतिदािक युगमे कलग देय के ज्ञेन सम्राट खारवेक का नाम 
आता दै । सम्राट खारवे की रानी भद्रावती की राजकन्या थी | 
कु इतिहासकायो की यह भी मान्यता है कि मोयं सम्राट चन्द्रगु्त, 
कोरिस्य (प्रसिद्ध आचाय चाणक्य) के चङे जाने के जाद्‌ जेन धमं 
के प्रमावमे जा ग्येये } सम्राट चन्द्रगुप्त के साथ एक जार जैन 
आचायं भद्रबाहु स्वामी दक्षिण मे पधारे ओर वतमान मद्रावती के 
शांत मनोरम परिसर को देखकर यहाँ की गुफाओं मे रहकर उन्होने 
आत्म-साधना एनं तपदचर्यां करनी शुरू की | 


` बुद्ध-ध्मं क अनुयायी चीन के प्रसिद्ध साधक यात्री हयुयेनयु"ग 
ने अपने प्रवास्॒-वणैन मे भद्रावती एनं वह के राजा का उल्लेख 


किया दै! वे छ्लिते है, ५भद्रावती कां राजा क्चत्निय है, वह अत्यन्त 


न 
न 


द 


वियप्रेमी, कलप्रेमी ए बडा धार्मिकं दै ¡ वहां पर खेवड बडे वडे 
मड ६, एव एकं मखम हजारो ऋषि मुनि रहते द} उह नगरी 
दैकडो मदगे ण विवास्यो से बुलोभित है | यहां काफी राख्यार्मे 
चिदया्जैन करनेवाले स्नातक वा करते ई । 


मद्मवती एवं उक आसपाष ऊँ प्रदेया पर मौर्य, युत, मन्न, 
राषटरुट, चादलुक्य ओर वाकार्क शर्शो आ गाधिधव्य ग्हा । काफी 
चाद मे उह पर उ दिनों तक चोड की गोड राजाओं ने राप्य जरिया, 
चाद मे उक पर नागपुर कै मोमलों कौ भी अधिसत्ता थी। एक छोरी 
लदा मे अग्रजो ने मोसल्े से यह प्रदेश सन्‌. १८१८ में छीनलिया 
था | परन्तु मद्रकती का प्राचीन वरैभव इते कृद ठदियो पहले 
दौ ग्याथा] जो कभी बिया सौर स्रस्कृ्ति का न्द्र था, वह श्री- 
हीन दोक्रर विस्यति की मोदने सौ गया | वैभव वण्ठर मे बदल 
गया, शिल एव॒ वास्व॒ मम्त-ज्यस्त होकर द्ूट-पट गये । समय फे 
परवाह में मद्रावी अप्रेजी राज में भाटकं नामकं एक छोटा उजडा 
सारस्टेगैन भररह णया] भीर वहां गविके नामपरये चद 
श्नोपडे ¡ स्वतन्त्रता प्राति के वाद मडल के प्रयाषों के फएन्स्वरूप 
महाराष्ट्र शामन ने इते पुनङ्व ““भद्रावनो” नाम से प्रतिष्टित क्रिया | 


स्वप्न संकेत 


भद्रावती के पुनर्त्यान करी कहानी एक यदूषुत स्वन के दशी 
हुदै दै । मकोल के पाख सिगपूर मे “मी अन्तरि पादर्बनाथ” 
कार्मंदिर दे । श्री चदवर्भुन माई उत्त मदिर-सस्था ॐ व्यवस्थापक 
ये } पिक्रम खवत १९६६ की माष श्चक्ट ५ सोमवार की रातौ 
उन्दः नो स्वप्न भया, उष्का वर्णन प्रगट प्रमावी पादरवनाथण 


0 द मे अहमद्‌ानाद क श्री मोहुनलालनी धवेरी ने निभ्नावुखार 
ग ३- 


र्ध 


“श्री चतुश्मून भाई जगठमें धूपरहे ह} इतने में उनके पीठे 
एक दत हाथ रम्बा कालम नाग चल पड़ा । चतुभज जी जहां जहां जाते 
ह, वहां वहाँ नाग भी उनके पीठे पीछे जाता दै} आचघिर वे घूमते 
धमते थङ् गये, परन्तु नागराज ने उनक्रा पीडा नहीं छेदा तत्र 
उन्होनि नाग से विनतो की, “ दे नागतज, मैने तुम्हारा कोई अपरयध 
तो किया नही, फिर आप मेरे पीडे क्यो पडे ह? नाग ने मनुष्य 
की बोली मे कहा । भर तुञ्े कुछ चमत्कार वताऊँ, त्‌ पच सौ 
रूपये खयै कर । 


“आप कहते तो ठीक रै, ठेक्रिनिमँतो कंगाल हदाल्तमेंहू 
चाकरी करके उद्र पोषण करता हू, पांच सौ स्पये कह से लां ? 
उपने जवाव दिया । नाग ने पूछा “क्या तु इतने स्मये खच नदीं 
कर सकेता 7 


भम सच कहता हू, अभी मेरे पास कुछ नदीं है उने कहा । 
“अच्छा तो तेरे पोछे देख नागराज ने कडा । चतुसुज भाई नाग 
की इस वात को सुनकर मन मँ बहुत घत्ररये की यदि मैने नजर पीठे 
घुमाकर देखा तो नागसमुञ्चे उसच्णा) फिर भी उन्होने डरते 
डरते पीके देखा, तो आदचयै, जहाँ वे खडे थे, वहां जग नहीं 
था, एक वडा नगर था ! उन्हे सापे प्म मुखी मदिरमे श्री 
पार्वेनाथ प्रयु की पीले रंग की प्रतिमा दिखाई दी 1 वरत बह 
भगगन की स्तुति करने द्ये । 


नागराज ने उस बीच मै कहा-^्देख, यह्‌ मद्रावती नगरी 
ओर केरिया पाद्वनाथजी का बडा तीर्थं है जो अभी विच्छेद है| 
इस तीथ का उद्धार करने कात प्रयत्न कर| 


नागराज के अर्श्य होते ही उनकी आंखे खुल गई | 


५ 


स्वप्नदेव से साक्षास्मर 


उपर्ुत स्वप्न क बाद स्वामाविक ही भा चतुशैजमाद के मन 
भ स्पते की नाच पडता की चात जोर करने ल्णी ¡वे चारदिन 
बाट यान्न माव सुद्‌) ९ को साकोलसे स्नना हये सौर भादक 
पचे 1 वँ उन्दे बनाया गया कि प्राचीन मद्रावती ह) मादक ई । 
त्व वे आसा दी धि में स्व-प्रतिमा कोद्रढने ल्मे) 
ह्र दते-ह ठते उन्दे' स्वप्न मे दिली पास्वैनाय प्रु की प्रतिमा के 
दर्शन हये । प्रतिमा जनी स्पते मे देखी थी वेधी थी | पकं इतना 
ही थाक जहाँ सपने में प्रतिमा मैदिरमे स्थापित दिग्री यी, तो 
यहाँ वह्‌ प्रधम जमीन म आधी गही क्रिंचितस्कि मी दिपाङदे 
षहा थी ओग उक्ते चागे भोर आर्िपराचिकल दिपार्टमेन्ट फ 
मेण था गौर उस पर ५सरननित पुगणनि् का बोट ल्गा था] 
चतुर्भुजा के पले चाशा के चर्च के एक विद्याभ्यसमी पादे को 
वह मूर्ति घूमते धूते दिखाई दी थी ओर उन्दी कौ सूचना पर मिटिरा 
सरकार के आर्ियाटाजिक्ल उपा्मेन्द ते उसे अपने सरक्षण मेले 
च्या धा ॥ 


जम चेतुर्थंजमाई ने अपने स्त्रप्न की प्रतिमा को साक्षात देखा 
तते वे भाव व्रिमोर हो गे । प्रत्तमा छ फूट उची, नाके सप्तपणो 
से गित, मर्षंपद्माखनस्प य । उसका रग केयग्वि या] 


प्रतिमा की प्राप्ति व प्रतिष्ठा 


स्वप्न म दिष्वौ भी पदर्वनायप्रतु दी प्रिमा षन पोन चेते 
केवाद भौ नपुभुल्माह्‌ चंदा अये भरवारी स्पे 
स्मयते स्पप्म प्व साब का ग्र्ान्त निवेदित कि | तय, चोदा म 
मनिग्रन श्री मुमनिमागरवी महागज विरच्ते ये । शमं पृ्तान्त 


६ 
सुनकर चाँदा का श्री संघ जर मृनिराज सुमतिागरली भोदक आये | 
स॒निमहायन ते प्रतिमाजी को देखक्रर तथा भन्य चीर्जी का निरीक्षण 
कृर आदेशा दिया कि यह प्रतिमा तेवीसवेः तीर्थकर श्री पादवं नाथली 
की है आौर वह स्थान प्राचीन तीर्थज्ञे भद्रावती £, इसलिए जर्णा- 


द्वार का कार्यं युर करवाकर इस तीथ एव' प्रतिमा को पुनस्यापितं 
सुप्रतिष्ठित किया जाय | 


तदनुसार स्वर्गीय श्री सिदकरण्जी गोदेच्छा, अध्य जेन व्वेतांगर 
सभा चोदा निवासी ने चदा जि्दे के डिप्टी कमिदनर के माध्यम 
से इस दिशा में प्रयल शुरू कर दिये । परिणामस्वस्प १--८-१९१२ 
कोस्व. श्रो सिद्धक्गरणजी ओर सेक्नेव्यै ओफ्‌ स्टेट फौर इदिया करे 
वीच एक कसरनामा सम्पन्न हु, जिम्के द्वारा सग्कारने प्र 
पारर्बनाथ की प्रतिमा एव जिस भग्न पुरातन मंदिर मं वह पाई 
गई वह मदिर की मारकियत ओर कब्जा स्व. श्री सिद्धकरणजी अध्यक्ष . 
जेन दवेतांबर सभो के नीम हस्तांतरिति करिया । 


ओर १-४-१९१२ को दही एक अन्य करारनामे के जरिये 
सरकारने रयतवारी गांव मोजा शुटकाटा तहसिख वरो जिल्टा चांद 
के स्वनवर १ मे की २१.५० एकढ जमीन मंदिर एव परिसर के 
निर्माण हेतु नाममात्र महसूह प्र दी । ओर इषी जगह पर प्रमु 
चाद्वनाथ का मुख्य जिन मंदिर आज विद्यमान ₹ई। 


मदिर निमा के साथ -ही आनिवाङे या्रियो के व्यि धर्मेशे 
अन्य मदिर आदि का भी निर्माण करना था | उपरोक्त जभीन से 
ख्पकर ही तत्काल मालगुजारी गाव भांदक की सरहद ल्गी दुद है] 
अतएव तत्करािन जेन स्वेतावरं सभा के सेक्रेररी स्व. श्री हिरालाल्जी 
पफत्तपुरिया ने तत्कालिन माल्शुनार से १९१२ मे एक रजिच्टरट 
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बधिषपन दवाय २०० पट ठम्बो पूर्वं पदिचमे मौर १०० फूट चीदी 
उत्तर दक्षिणग जमीन प्राप्त ङी 1 


१९१३ फो फिर एक वक्षि प्न दवाय उन्दी माल्गुजारो ने 
१९१२ मेदी हू चमीन से लगकर आगे की पूर्व 'पक्विमि ठबी 
२०२१ पट अर उत्तर दश्चिग चीडी ४०१ पट जमीन ओरदी। 


१९१४ फो अन्तिम रजिस्यई वक्षिसपन द्वाग उन्दी माल्गुजारों 
नेसेक्र धी हीरालय्जीकी प्रार्थना पर्‌ पिरि २९१३ में दी गद जमीन 


फे अन पूर्वं पदिचम ल्पी १९१ पृ जीर उत्तर दलिग चीरी ४०० 
पुट जमीन दी । 


षन तोनों मिन पत्रो द्वारा दी गई जमीन १९५०२ के सेरल्मेद 
नक्तम पश्या नवर चमे दिग्माः गहै! १९१८-१९ में पुनश्च 
सेरन्रेट भा ओर रिमिचरि पच > मुनापरिकृ मदिरके क्न्नेमे उ 
धक्न ४९६।३ ओर ४९७ भीर इन दोनो नवते श्री हु आरवी 
करीपन ६५० प्क्ड ६ । 


साज जिननो भी धर्मशटर्पे, चावदि्या, फुत्माग, धी च्यम 
मदि-, भी दादायुष्देर मदिर, भी मोतीरार महाराज शमा मंदिर, 
मोचनयारा, पेदी, दप्नर, परकोटे कै वष्र ए धर्मताला, भौपयाकय 
साम्ने श्ल यगा) परिविम मे प्रपम प्रचल दार फे पास शीकर्मवान्वि 
श्री पैना, मया भादि, खीर एन सेमे की सारी दुर जमीन 
षश रव धण्ट्ट के मान्तिविनकी रहै । 


दने ॐ उपर मुश्य जमीन पाव देते य पने वैच भटिर, ठग 
शप्‌, पर्पगान्यै आशक निर शर्य भी तेवेने हनि श्या { मरि 
देवते दानी सापधीं मयुओं च मुक्त ह्मे तमं देःपूर्िमात फे 
टि अकि माना प्रगहद्डा द्विया | 


(~ 


संवत १९७६ की फास्युन युद्ध त्रध्या यह शुभ दिनि प्रतिष्ठा क 
छिए्‌ निदधिवित किया यया | प्रतिष्ठा के भठ द्विन पूर्वं ते मृलनायकजी 
फो वेदीपर विराजमान करतेके लियिषौ की बोली शुरू करदी गदर थी। 
प्रतिष्ठा के ४ दिन पूवे इतनी विशाल मूर्तिं कैसे उटाङर रखी जायगी, 
यह जानने के लि १५-२० प्परपरितयों ने प्रपिमाजी को उटाकर देश्ठने 
की कोशिष की | किन्तु प्रतिमा एक सूत भी नहीं दिली) 


यह देखकर उपस्थित र्गो मे निशा की दृहर दौड गई । 
महामव्री श्री हीगलस्जी पर्तिषुःरया. भाचार्यं श्री जयमुनीजी, आदि 
विदोष रूप से चिन्तित ये। यदि प्रतिमाजी उठाकर रन्ध नही जा सकती, 
तो इतने परश्रन ओर व्ययसे निर्माण किये गवे मद्र का क्या स्प १ 


काफी विचार विमर्शं के वाद चायं जयमुनि, महामती श्री 
हीराटाल्जी ओर पुजारीर्जानि तके की ८ तेन उपवास ) तपश्चर्या 
प्रारभ की मौर प्रञ्ु पार्वनाथ से अनुनय की, "प्रभो, हमें संकेत 


द्‌'जिये, किस प्रकार आपको उठाकर नवनिर्मित वेदीपर विराजमान करे १ 


प्रु ने तपस्वीर्यों की प्रार्थना मानों स्वीकार कर स्वप्न संकेत दिग 
की चार अविवाहित कुमारिका प्रमु पाश्ैनाथ की प्रतिमा को मूल 
स्थान से उठाकर नवनिमित वेदीपर विराजमान केर सकती है । सकेत 
पाकर पूज्य जयमुनिजी, स्व. श्री हीरालाल्जी फततेपुरीया ओर पुजारोजी 
हित हो गे भोर प्रतिष्ठा विधि सम्पन्न करानि के तयारी मे दिनटुगने 
उतसाह से जुट गये | 


“क्या चार कुमारिकाः इतनी विशाल ओर इतनी वजनदार 
पतिमाजी उठा सकेगी ? यही कुतुहक मरा प्रन जनसयुह के मन को 
उत्कंठेत क्र रहा था । सभो डी दष्ट कभी प्रस के प्रतिमाजी की 
आर, ओर कमी सिकरिति नवने्ित वेदी को ओर किच रही थी। 


ए) 


# 


आर भो एक व्यित थी जिषठक्गी भोर छारोही जनसमृहं गी उस्सुर-- 
मरी ओर आशा भरी ष्ट्ति निहार रहा या-“जय पने? । 


आहानित चार कुमारिका मूल निन प्रखाद मे पटु गहै, जर 
जय दरनिनी दाग [निष्ट स्यानपर प्रतिमाजी फे आन्‌ बाज खद्ीदो 
गर ) जय सुनीनी ने उन निर मन को पवित्र चाल्किओं की कु 
सुचना ६ भौर फर प्रगट सूपसे प्रमु पावनाय कौ स्तुति को । 


य्योहि मुनीजी का भदेश हआ, वन्पुर्भा, एकर चमत्मर हुआ, 
चारों चास्कनिभोने परय गद्वनाथ तनो एमे उठाकर वैरीपरर चिगनमान 
क्रदि, मानाच प्रतमा नही एक फो उठकर रण रट) ही} 
सौर अर्षंट्य करतल ध्वनी, मगल्मान, मनोच्चार, धटतिनाद, ओर्‌ 
जयधोप के वौच य॒म वेट में श्रय पवनाय युनेधरातष्ठिन कि गये। 


भद्रावती सवी पूर्वं पुस्तकों मे इस चमकारिक घटना का उल्लेख 
न होनेमे पार्थ्को को $ होना स्वामाक्कि दै करि यहं दन्तकथा कहा 
से टप पदौ । ओौषधाटय के सामने के बणे के मालकगियतं के सवेष 
मे खो विवाद चछ रहा दै, उनके विलग्लिमें हम लेग दविदयादा 
स्वर्गीय श्री गुल्यमचदजी वैद, ईन्कमर्यक्छ ॐदष्दाइजर को गवाह चने 
गये यै] हमरे साय चाद्य निवासी भी ग्यानचदज्ञी कोटी मो ये, 
ओर दमे उन केः अन्य पाखिरक ल्येमो कै समन्त ८१ वपीय महिं 
गुलनचदजो ने भद्रावतो भैनधी जो अनक सस्मर पुनाये, उमे सवते 
गरम यदी था। 


सतीत को षटनाभं को साशक्‌ होकर देखना, आजर सद 

लसा भी भश्वर्यजनक नहीं ह | पर हाथ कणन को आदते की या 

नर्त १ आय मी मूढ जिनिच्यमे प्रमु पाद्बुनाथ के सन्पुद लो 

भखह धरनदीप सदेव प्रज्रल्ति श्ता है, उका कान काल नही, 
(9 


‰ 


(98 
१) 
बद्री केरारिया रग कागिरता है, ये कोई भी अपनी निगाह सेदेख 


सकता है । ओर इसोलिये भद्रावती पादर्वनाय को केसरिया पादर्वैनाथ 
कहते हे । 


नवोदित तीथ की विधिवत प्रतिष्ठापना के बाद उस समय के 
कृटयक व योजक महर्मव्री स्व. दीराललजी फत्तेपुरीया तोथे के विकाठ 
देत फिर कार्यममन हो गये । इस भ्य तीथे के मंदिर के अनुरूप 
इस तीथं का परिसर भी नयनरम्य, मनमोहक ओर शांतिदायकं हो 
इस उद्य से उन्दने तत्कारटीन मश्रेज सरकारसे ओर अधिक्‌ जमीन 
के लिए अर्ज किया । फलतः २८-१ १-१९५२० को एक करारनामे 
ऊ जरिये सरकारने इस तीथ को मौजा घटकाले को स्ह नवर ११६३ 
(पुराना ७:१) मे की २४ एकड जमीन मय एक पुराने कुवे के 
वाग वगीचे सत्कार व्याने के त्से दी । 


२२ जख १९२१ को सोसायीज रजजस्दरेलनमं ओॐक्ट १८६० 
के अन्तमेत श्री जैन उवेतावर मण्डलः भांदके नामक संस्था इस 
तीथे के संचाल्न देतु रजिस्टर की गई } एक लिखित विधान बनाया 
गया, जो ६ जुलै १९५८ को संोधित किया गया । संशोधित 
विधान के अनुरूप ही म॑डल्द्रारा- इस तीथे का सचाख्न क्या जा 
रहा ३ । 


च्डे मजे की चात यह ई कि पादर्वनाथजी की जो प्रतिमा आज 
भद्रावती मदिर मे प्रतिष्ठित है तथा जिसकी वजहसे छोटा सा मांदक 
भारतभर मे प्रसिद्ध तीथं भद्रावती सं परिणत हदो गया है, उस प्रतिमा 
को पठे पाया एक ईसाई धम गुरने ओर आज जो उस णल में 
सश्नात मंगल दर्य दिखाई देता है । उसका भी बहुत कुछ भेव एक 
इसा राज्याधिकारी विदेशी महानुभाव सरपरंक स्य कोदही ड) 
इतना ही नदी, जिल सरकार का धर्मं भारतीय धर्मो लेन, बुद्धः 


११ 


हिन्दू कोई मी नही या, जो खरकार इंखादैयत को राजघ मानही थी 
ओर ख्पूर्णं स्प से विदेशी थी, उसीके कायेकाठ में तथा वटयोग से 
इ री की पुनस्थीपन एवै पुनपरतिष्ठा समव हुई, यह दैवयोग दे 
या चमार १ 


भासत के स्प्नदेव 


स्य॒ शरी दीरयालल्जी पत्तेपुरिया तथा स्व॒ श्री सिद्धकरणली 
गेटेच्छा क भगीरथ प्रयलनीं से भद्रावती दी्भे का पुनर्निर्माग उवत 
२९६९ मे शुरू हमा । भह घटना इतनी रोमाचकारी एव अभिनव 
थी किं उशते अभिभूत दोर्कर एक चादा के विदेशी व विघर्मी पुलि 
अधिक्क भी मिदल्टन स्छररं को क्ट्मने ६ जुलाई १९२४ कै 
दाद्ृम्ख आफ इण्डिया मे माव विमोर-दोक्र लिखि! । 
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आरत के स्वप्नदेव 


चर्च के विदाप द्वारा पाए ग ओर ण मारादीष्धके 
ठलल भद्रै दारय पोजे गये पपारसनाथः फिरसे एक बार अपने 
सामने निहारते द ¡ उनकी पुरातन प्रतिमा के स्थान पर उनके चारों 
ओर ण्क मदिर चठ रहा ई भौर उव) मव्यता एव छनावट फे 
ल्थिः भासत के संपूरणं जेन-संप्रदायका वैषा पक्त हायां से खर्च किया 
नार्हा है । सपियों तक वे (पदर्वेनाय) पुरातन मद्रावती के सददरो 
मे विष्य, धू के वोच सेये टये] अयोक् के अदिशो के 
मागे शिर छरकाकर गीतम की पुक्रार पर वेष्क तरफषहट गये ये 
ओर जिप्र धरती माता ने बुद्ध-पूर्व विश्वासो एवं मान्यताभो के दिए 
सर्वपरयम अपना दयम अनारव क्या था, उमी धम्तीमाता ते कमा 
पूर्व॑ इस विस्मृत प्रतिमा के अग्नी गोढमें दिग स्यि । 


भगवान पादर्व॑नाथ ने ह्यो खाल पहले अपने नम्रना के 
ददान के गरकागखे मे शमामकर्णं मश्व पर मघिक्ार के व्यि महामाग्व 
काटिन तृलार र्पो को देखा या गौर देपङ्र सुदुण्वती निरी 
कद्रमों भे स्थिर सामों फे स्ठुतिगोता क वीच ोने कौ तेवा कौ 
शरी । अपने षमय फ़ इतजनार करते दए पारनाय सोते र्दे । 


१.४ 


आज यदि भअश्लोक युग के पवि साघु शिरसे आय तो उन 
उनके रवगुजित विहा की जगह वीरानणी की चप्पी ओर जंगलो क्रा 
सन्ना दिखाई देगा ! चे पार्ये फ्रि विंक्ासन की गुफायंमं वै 
दए बुद्ध को हजार स्तोक्तः काल्मि अपने आगो में चिपायि हुये 
है ओर उनकी सेवां ६, सिफं चमयादह । 


उनके जमाने करी वह्‌ भव्य नगरी प्त हो गवी; उनके विद्याः 
वे संघाराम ओर विद्यापीठ नष्ट हो गये, परन्तु पारसनाथ का मदिर 
डटर स्थितिमेंदहीक्योनदहो आन मभी ख्गा है। तव के यव~ 
मानित दुरक्षित एवं चिस्परृत पारसनाथ अव नीद में से कठमसानै खमे 
दै ओर खंडहर वने उनके स्थान की वीरानगी से मधुर धंटानाद तथा 
स्कत तों की गूढ ध्वनिर्यों उभरने ल्गी दै) . 


आज अमो तकर यहाँ के ञगर्छो के नीचे की खुली जमीन एक 
चीती दुद सभ्यता के दिलचस्प चिन्ह को उद्घाटित करती रहती हं । 
एसी ही एक घटनामे चांदा के स्काँटिश मिशन के प्रमुख ने पारस 
नाथ को परतिमा को पाया। वह प्रतिमा धरतीमें दी, जगी ज्वा) 
मे उलन्री अपने ही मदिर के अवहेषों से आंशिक रूपेण सुरक्षित पडी 
दे थी । व्यौ से उसे हटकर एकः रोड मे रला गया ओर सरकार 
द्वया सरक्षित पुरातस्व स्मारक के रूपमे विज्ञापित किया गया। 


प्राचीन अवशेष 


१. श्रीादिंनाथ भगवान : 


भद्रावती ही मे निकटी हई ३ फीट ऊंची प्रथम तीर्थकर श्री- 
आदिनाथ भगवान की मनोहर प्रतिमा थी} इस प्रतिमा का ठेप 


२५. 


करवाकर श्रौ अतरिभ पर्वनाय दी दरपुर अजनगराक्ा कै लिपि 
मेनी थी] मतपप ही इख परतिमाजी को मद्राकिनी विश्च छाया मया 1 
कठ रोच ल्म जाने से उद्रयपुर केशवी हरीद्यकर चर्मी द्वारा फिम्सं 


छ्य करवाया गवा । भीर मटल इथ प्रतमाजीको प्रतिष्ठित क्सने का 
विचार कर ग्धा थी) 


अक्ट्वर ७४ के एक दिनि सतना से एक पार्पजी का फ़न 
आया ] "मादिनाव मगन मद्रावतौ म है, वहीं से माप मूल्मापकजी 
के ल्पम्‌ यहाँ (वदना मे) विगलमान के के लिए लये रेखा स्वप्न 
केत मिला ६", उन्दनि कहा भीरपृा करि श्री आदिनाथ ममवान 
दी प्राचीन प्रतिमा वहां दै स्या? 


यही प्रतिमाजी है, रषा माम रोते ही वर्हाकेगय प्रसुलश्री 
चुन्नीलयरमाड जीयरानञ्जी पारल, एव तार अन्य सज्जन हः पधारे 
उटनि जो पृ्तान्त शटा उख साग कुठ हय प्रका ईै- 


४स्किदयापाद सै सम्मेत निरी का पदाना सवदो क्षं 
पूं जर टौ आयाथा, ठय हम लेग भी याचाय महारान मीर 
ख घपनिरी से रस्ते मे सतना पषारने ठी विनती के के चयि यहं 
आये ये ] पस्य माचा्य महाराज फी अनिच्छा देपते हए, हम लेमोमि 
आचाय मटराजसमे अनुरोध क्वि की हमार इच्छा परतनामे प्क 


भिनम दिर मनानि शी ६, यदि भाप पध तो मापके ही करकमलं 
दरा शिरायाख कने का विचार ३५! 


शम्य चयं माराय से स्वीकृति भिन्ते ही हम प्रमु पावनाय 
क सन्द गये नीर पार्थना की, ह्‌ प्रणो, खनमाम (िनमटिर 
नानि दी हमागी भावना है, कारम व्ह, ६०-७० मीढ ङे एरिया 
मकारे छिनमरिर मरी) गौर हम तो केवकं ३०२५ परार 


१६ 


सतना मे रहते दै, तो हमारा मनोरथ ओर सकय पूरा करने मं 
हमारो सहायता कर । 


“खतना वापित्त पर्हुचते ही गदर के प्रम स्थान ती गेड से 
गी दई जमीन हमे मिल गई | रातदिन हमारे नवयुवक ने मेहनत 
कर उस जमीन पर के जुने मकरानात आदि गिगृक्रर जमीन बिल्कुख 
साफ कर दी, ओर पूर्वनियोजित तिर्थ। को पद्याता रघनाग्रकं आचर्य॑ी 
के करकमलोद्वारा दिखन्यास विधि सेपन्न केरा दी गहू ] 


सतना श्रीरखघ ने श्री सदिनाथ भगवान के नाम पर 
हिलन्यास कियाथा ! ओर श्रो संघे मंदिर निर्माण देतु निषि 
एकत्रित करना आरंभ करिया । निषि का प्रवाह, क्या गाव से भौर 
क्या परगांव से, इस प्रकार आना शरू दुआ क्रि देखते ही देखते 
दो वर्षो के अख समयमे साततं सख सपया टगाकर संगमरमर करा 
भन्य जिन दिर तैयार ददो गथ | 


ष्टमारी भावना थी कि मूल्नायकजी के सूप मे तीथकर 
श्री आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा विराजमान करे । अहम- 
दावाद्‌ गये, सेठजी कस्तुरभादई से मिले, ओर बहुत से प्राचीन तीथं 
धूमे, कलकत्ता तक जाकर अये, ठेक्रिन प्राचीन सूति हमे नदी मिटीःः 


“सतना वापिख आने पर हमारे एक भतीजे ने मनोमन सके 
किया, दे पार्वनाथ प्रभु, हमे निङ्चित संकेते वतावें कि हम ग्रथ 
श्रीमाद्दिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा कहां से प्राप्त केरे, तनतक 
नरै चक्कर धी जादि महण नहीं करगाःः | 


“खातवे या आयवे दिनि प्राततः उसे स्पप्न आया | देखता है 
भद्रावती मदिर का प्रवेशद्वारं ओर उख पर स्थित कमल मेँ नाग देवता । 


